कोलंबियन कैमिकल प्लांट 


44 सितम्बर 204 की सुबह टिवटर उपयोगकर्ता सेन्टर विले लुसियाना में हुये भयानक विस्फोटों से चौंक कर जागे। 
कोलमंबियन कैमिकल प्लांट में हो रहे धमाकों के चित्र-वीडियों वायरण होने लगे और ये घटना टिवटर पे ट्रेंड करनी लगी। 


क्योंकि घटना 9/44 की बरसी के दिन हुई थी, अनेक टिवटर उपयोगकर्ता इसे आतंकवादी घटना से जोड़ के देखने लगे, कुछ 
लोगों ने तो अपने सासंदों से भी पूछना शुरू कर दिया था, जबकि ॥५।५ द्वारा घटना की जिम्मेदारी लेने के पोस्ट भी आने लगे। 


अरबी भाषा के किल्प जिनमें ।५।५ ने घटना की जिम्मेवारी ली थी टिवटर पे आ गये। ८७४ की होमस्क्रीन के स्क्रीन शाट भी 
वायरल होने लगे थे। 


लेकिन वास्तव में यह घटना कभी हुई ही नहीं थी यह सारी घटना प्रोग्रामर्स तथा मल्टीमीडिया प्रोडयूसर्स का फैलाया भ्रम था। 


प्रोग्रा्स ने एक बोट सेना सिर्फ रीटविट करने के लिये तैनात की थी ताकि प्रभावशाली टिवटर उपयोगकर्ता इस पर ध्यान दे, 
प्रोपेगेंडा करने वालों ने स्थानीय न्यूज मीडिय की वेबसाइट के क्लोन भी बना दिये जिन पर विस्फोट की खबरे छपी हुई थी, 
इसके साथ ही भ्रामक 5७५ भी इलाके में भेजे गये जो अंदर रहने, जहरीले धुंये से सावधान रहने के बारे में थे। 


अगले वर्ष खोजी पत्रकार एड्रीयन चेन ने इस प्रोपेगेंडा कैपेंन को इंटरनेट रिसर्च एजेंसी सेंट पीटर्सबर्ग रूस की हरकत बताया। 


6 फरवरी 20॥8 के दिन न्याय विभाग ने 3 रूसी नागरिकों तथा इंटरनेट रिसर्च एजेंसी को इस घटना हेतु जिम्मेदार बताया 
तथा 37 पेज का अभियोजन पत्र भी दाखिल किया। 


इस बेहद बडे पैमाने के शातिर तरीके से फैलाये गये कुप्रचार से यह सिद्ध हो गया कि दुष्ट लोग शीघ्रता से अनेक मीडिया 
प्लेटफार्म पर कुप्रचार फैला सकते है और संसार के किसी भी भाग में भीड़ में उन्माद-भय फैला सकते है। 


उप अटार्नी जनरल रोड रोसनस्रेन ने यह टिप्पणी की थी कि इन आक्रमणों का लक्ष्य अमेरिका में वैमनस्थ फैलाना और जन 
साधारण की लोकतंत्र में आस्था खत्म करना रहा है तथा इंटरनेट पे लोग जैसे दिखते है वैसे होते नहीं। 


प्रोपेगेंडा जाल कैसे काम करता है केस स्टडी श्रृंखला प्रथम कड़ी 


आपरेशन अरनेस्ट वोइस 


20॥6 के अमेरिकी राष्ट्रपित चुनाव के समय विश्व को प्रथम बार प्रेस कवरेज के चलते बोटस और सोकपपेट अकांउटस के बारे 
में मालूम पड़ा अनेक सरकारी एजेंसियों ।५.५.७, ८.।.७., #.8.।, नेशनल डायरेक्टर ऑफ इंटेलीजेंस, सीनेट इंटेलीजेंस समिति ने 
यह निष्कर्ष निकाला कि डोनाल्ट ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिये रूसी सरकार ने सक्रिय सहयोग किया है। 


इससे यह पता चलता है कि कम्प्यूटर जगत में प्रोपेगेंडा कितना अधिक है, लेकिन रूस ही नहीं संसार के अन्य देशों में भी ये 
जारी है, सोकपपेट, बोट तथा प्रोपेगेंडा का प्रयोग जनमत को मोड़ने- अनुकूल बनाने में जमकर हो रहा है। संसार भर में लगभग 
सभी ऐसा करते है। 


उदाहरण के लिये अमेरिकी सेन्ट्रल कंमाड का प्रोजेक्ट आपरेशन अरनेस्ट वोइस जिसे मार्च 205 में सेन्टकाम के कमांडर जेम्स 
मैरिज ने कांग्रेस को सूचना देने के बाद प्रारंभ किया था इसके द्वारा ऐसे साफ्टवेयर का विकास किया गया था जिसका प्रयोग 
करके सैनिक अपने पक्ष के प्रोपेगेंडा को बढा सकते थे और चरमपंथी प्रोपेगेंडा को स्वचालित उत्तर दिया जाता था। 


अमेरिकन कंपनी नइपिड को 2.7 करोड़ डालर का ठेका ऐसा साफ्टवेयर बनाने के लिये मिला जिसका प्रयोग करके एक ही 
सैनिक 40 आनलाइन आइडिटिंटी एक साथ चला ले, क्या आप सोचते है ये साफ्टवेयर मार्केट में और कोई प्रयोग नही करता? 


इस कान्ट्रेक्ट को जो कि 20॥4 में हुआ था पे गार्जियन ने लिखा है कि हर पहचान बैकग्राउज, हिस्ट्री तथा सपोर्टिंग डिटेल्स के 
साथ बनाई गई थी और 50 सैनिक मिल के पूरा आपरेशन चला सकते है। 


साफ्टवेयर प्रयोगकर्ता के कम्प्यूटर का एड्रेस भी बदल देता है तथा जिस जगह इसका प्रयोग दिखाया जा रहा है उसके समय, 
मौसम, स्थानीय समाचार भी ये साथ ही साथ दिखाने लग जाता है। 


इसके आधार पे आप खुद अनुमान लगा सकते है कि इंटरनेट जगत में जिसके पास ढेर सारा धन है वो इसका प्रयोग कर संसार 
के दूसरे हिस्से में सोकपपेट, बोट अकाउंट बना सकता है और तीसरे हिस्से में प्रोपेगेंडा चला सकता है। यदि आप कई 
व्हाटसऐप ग्रुप देखें तो उसमें भी आपको ऐसे नंबर मिल जायेंगे जो सिर्फ एक खास तरह का संदेश ही भेजते है। 


प्रोपेगेंडा जाल कैसे काम करता है केस स्टडी श्रृंखला द्वितीय कड़ी 


पचास पैसे वाली फौज 


दिसम्बर 2044 में एक गुमनाम ब्लोगर जिसे जियालोन का नाम दिया गया था ने इंटरनेट प्रोपेगेंडा आफिस ईमेल खाते को हैक 
कर लिया, इस शातिर ब्लागर ने इंटरनेट प्रोपेगेंडा ऑफिस के वे सारे ईमेल लीक कर दिये जो इसने 203-44 में भेजे थे/प्राप्त 
किये थे उसने दावा किया कि ये सारे दस्तावेज पचास पैसे वाली फौज के सदस्यों का पारस्परिक वार्तालाप है। 


पचास पैसे वाली फौज चीन सरकार द्वारा रचित एक संगठन है जिसका कार्य उन आलोचनात्मक विचार-विमर्श में व्यवधान 
डालकर उनका रूख मोड़ देना है जो चीनी सरकार के खिलाफ जा रहे है। ऐसा दावा किया जाता है कि हर पोस्ट पे इसके 
सैनिकों को 50 पैसे का भुगतान किया जाता है। इन सारे साकपपेट खातो का प्रयोग करके चीन सरकार तथा चीनी कम्यूनिस्ट 
पार्टी का महिमागान रात-दिन इंटरनेट पे चलता रहता है। 206 में की गई एक स्टडी के अनुसार प्रतिवर्ष 448 करोड़ सरकार 
समर्थन पोस्टे ये सेना करती है। 


50 पैसे वाली फौज की रणनीति इंटरनेट रिसर्च एंजेसी से बिल्कुल भिन्न है। ये सेना सरकार समर्थन तो करती है लेकिन अपने 
प्रतिद्वंद्वियों से बहस नही करती है। 


अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार ये अपने प्रतिद्वंद्वियों के सभी क्रिया कलाप में सरकार, पार्टी समर्थक पोस्ट डालती है, विचार - 
विमर्श को सरकार समर्थन की तरफ मोड़ती है तथा प्रतिद्वंद्वियों को किसी भी जटिल प्रक्रिया को करने का समय नहीं देती है। 


इस प्रकार बिन सेंसर शिप लगाये ही व्यक्ति की कुछ करने-सोचने की स्वतंत्रता छीन ली जाती है। सोशल मीडिया साइटस पर 
योजनाबद्ध सरकार-पार्टी-नेता समर्थक पोस्टस डालकर सूचनाओं का प्राकृतिक प्रवाह रोक कर पार्टी-सरकार-नेता के पक्ष में 
इसे बनाया जाता है। दो उपयोगकर्ता जो सोशल मीडिया पे एक दूसरे से सहयोग कर सकते है के बीच का पारस्परिक सहयोग 
इसलिये नहीं हो पाता क्योंकि बहुत ज्यादा बेकाम की सूचनायें-सामग्री बीच में आ जाती है। 


इन सोकपपेट खातों के चलते सोशल मीडिया के असली प्रयोगकर्ता इसका प्रभावी उपयोग नहीं कर पाते हैं। ये इतने पोस्ट 
करते है कि वास्तविक उपयोगकर्ता कुछ भी नहीं देख-पढ़ और समझ पाते हैं, ये सोकपपेट खाते जनता के क्रोध को भी दूसरे 
मुद्दों पर भटका देते है। 


ये एक पोस्ट डालते है फिर अपने दूसरे सोकपपेट खाते का प्रयोग कर इसका उत्तर देते है तथा एक कृत्रिम चर्चा को चलाये रख 
कर चर्चा फोरम में इसे सबसे ऊपर बना के रखते है, इससे लोगों का गुस्सा सरकार-पार्टी-नेता के बजाय उस व्यक्ति पे 
निकलता है जो उनके समर्थन में पोस्ट डाल रहा होता है। 


इस हैकिंग घटना ने एक बेहद गुप्त संगठन की गतिविधियाँ सार्वजनिक कर दी, यह एक सरकार के लिये बहुत लाभदायक होता 
है क्योंकि एक तो सरकार समर्थक पोस्टस की बाढ़ आई रहती है, दूसरे सरकार विरोधी संगठित नहीं हो पाते और एक दूसरे से 
चर्चा कर नहीं पाते और न कोई कार्य-योजना बना पाते है। 


इस योजना के चलते लोग व्यक्तिगत आवाज तो उठा सकते है लेकिन सामूहिक आवाज कभी नहीं उठ सकती है। 
प्रोपेगेंडा जाल कैसे काम करता है केस स्टडी श्रृंखला तृतीय कड़ी 
फ्रांस के चुनाव 207 


मई 20॥7 में अमेरिका के श्वेत नस्ल प्रभुत्ववादियों ने योजना बना के फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में मेरी ले पेन के समर्थन में 
ऑनलाइन फोरम के माध्यम से बहुत व्यापक प्रोपेगेंडा की योजना बनाई थी। 


समूह ने यह निर्देश दिया था 


मान ले कि १2 व्यक्ति है जो हरेक सिर्फ 3 फेसबुक खाते बनाये यानि 36 फेसबुक खाते। अब इसका प्रयोग हम उन सभी 
स्थानीय खातों और लोकल फेसबुक ग्रुप में कर सकते है जिनमें हम चाहे और “ले पेन” के समर्थन में विचार व्यक्त कर सकते है, 
इसे निम्न चरणों में करना है। 


4. एक फ्रांसीसी दिखने वाला फेसबुक खाता बनायें। 


2. 
3. 
4. 


मेमस ढूढें इनका फ्रेंच अनुवाद करे तथा या तो हमें कापी पेस्ट से भेजे या ग्रुपस में पोस्ट करें। 
दिये गये कैटलाग का प्रयोग कर फेसबुक पेज ढूँढे तथा डिस्कार्ड सर्वर की सहायता से पोस्टस डालते रहे। 
६.७. का नाश कर दो, इसका कोई समर्थक ना रहे। 


इन संगठनकर्ताओं ने बकायदा निर्देश दिया कि कैसी दिखने वाली फेसबुक आई डी बनानी है। (ऐसी बनानी है जो 'ले 
पेन” का समर्थक बिल्कुल ना लगे) तथा उसने नामों की सूची भी थी। 

ग्रुप ने किस प्रकार के मीम किस उम्मीदवार के समर्थन/विरोध में देने है उनकी सूची भी केन्द्रीय रूप से दी गई थी। 
लेकिन क्योंकि ये अमेरिकी समर्थक अंग्रेजी भाषी और फ्रांस की प्रथम भाषा फ्रेंच है इनका प्रोपेगेंडा वार सफल नहीं 
हो सका लेकिन क्‍या आप सोचते है ये प्रयास दुबारा और बेहतर ढंग से नहीं होगे? या एक राज्य के चुनाव में दूसरे 
राज्य में रहने वाले लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते है? 


प्रोपेगेंडा जाल कैसे काम करता है केस स्टडी श्रृंखला चतुर्थ कड़ी 


॥॥$ बोटनेट 
5 जनवरी 206 को टिवटर (अब 90 ने आतंकवादी संगठन ।$।५ से जुड़े ,25,000 खातों को डिलीट कर दिया था। 


॥॥5 पहला चरमपंथी संगठन था जिसने सोशल मीडिया का प्रयोग अपने समर्थकों की भर्ती, हमलों की जिम्मेदारी तथा वीडियों 
शेयर करने हेतु किया था। 


2044 में ।५।५ ने ऑनलाइन प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया था और टिवटर और फेसबुक साइट का प्रयोग कर एक बडा सोशल 
नेटवर्क बना लिया, व्हाटसऐप तथा किक नामी चैट ऐप तथा यूटयबू का भी इसने जम कर प्रयोग किया। 


| ने टिवटर का प्रयोग आंतकी हमलों की जिम्मेदारी हेतु भी किया, हमले के बाद किये गये टवीट को ।५॥५ के समर्थक रिटविट 
करते और इस पर खुशियाँ मनाते, हालांकि ये रिटवीट और खुशियाँ मनाने का काम वास्तविक समर्थक कम और बोट सेना 
ज्यादा करती थी। 


अपने संदेशों को लोकप्रिय दिखाने के लिये हर बोट के 000 समर्थक होते थे, एक विशेषज्ञ के अनुसार ।५।५ बोट सेना इस तरह 
से काम करती थी कि सभी मीडिया प्लेटफार्म पे नजर आये तथा ये अत्यधिक सक्रिय थी, इसकी रणनीति ऐसी थी कि मुख्यधारा 
मीडिया को इसे नोटिस करना ही पड़ता था तथा वो इसकी चर्चा भी करती थी। 


मुख्य मीडिया इसे भले ही नकारात्मक प्रचार देता रहा हो लेकिन ।५॥$ को मुख्य धारा के दर्शक/श्रोता/पाठक मिल गये, ढेर सारी 
सामग्री बना के तथा बोटस के द्वारा रिटवीट करवाके, समर्थन मैसेज करवा के ।५॥५ ने अपना नाम प्रसिद्ध कर लिया। 


|॥ का प्रोपेगेंडा भले ही बेहद घृणास्पद, पाशविक तथा भयानक रहो हो, इस समूह को सामाजिक मनोविज्ञान, ग्राफिक 
डिजाइन तथा वीडियो एडिट करना बहुत अच्छे से ज्ञात भी था, और इसके प्रोपेगेंडा को हम असफल नहीं कह सकते है। 


दिसम्बर 207 में दो व्यक्ति न्यूयार्क शहर के बस अड्डे पे आतंकवादी हमले का प्रयास करते हुए पकड़े गये, विस्फोट के फौरन 
बाद एक हमलावर ने बयान देकर यह स्वीकार किया कि उसने ये सब ।$॥ के वीडियो, मैगजीन, इंटरनेट पोस्ट से प्रभावित 
होकर किया था। 


क्या किया जा सकता है? टिव्टर ने अनेक बार चरमपंथी खातों को बंद करने का प्रयास किया लेकिन स्वीकार भी किया कि 
आतंकवादी खातों को पहचाने के लिये उसके पास कोई जादुई एल्गोरिथम नहीं है, सैन्य असफलता के उपरांत भी ।55 
आनलाइन जगत में शक्तिशाली बना रहा खिलाफत सीरिया के कुछ रेगिस्तानी गांवो तक सिमट गई थी लेकिन वर्चऊल 
खिलाफत कमजोर होने पर भी पर्याप्त शक्तिशाली थी और अपने समर्थको को लड़ने के लिये तैयार करती रही। 


प्रोपेगेंडा जाल कैसे काम करता है केस स्टडी श्रृंखला पंचम और अंतिम कड़ी 


